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TA पुस्तकालय 


वंग संघवी ` ` आ आगत wen 729. 7 


पुस्तक-विवरण क्री तिथि नीचे अंकित हैं । इस तिथि 
सहित ३०बे दिन यह्‌ पुस्तक पुस्तकालय में वापिस भा 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाव से विलम्व- 
दण्ड लगेगा । 
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_घस्तक को संख्य ü Bar 
पुस्तकालय u sungga eho १ ४ L 

पुस्तक पर सवे पकार की निशानियां लगाना वर्जित है | 
कोई महाशय १४ दिन से अधिक देर तक पुस्तक अपने EA 
पास नहीं रख सकता। अधिक देर तह रखने के लिये IT 
पुनः आजा पात करनी चाहिये | | 

q U- 


ओत्पत्ति को आशा नहीं थी परन्त 
Syal की BUTS वह काय सिद्ध हो 


Se सतानयायी इस के प्रस्ताव सें 
लिखे अनसार इस कायं को SH 
RT ठीक कर usi उन के यहां 
सलक्षण पत्र होगा। जो महाशय इस 


वे सफ कायसिद्धि की सचना अवश्य 
al जिस से एसे कास करने सें मेरा 


ug यथोचित उत्तर ei 
प्राण का-भीससेनणस्मा 


गया इस से हमें विश्वास है किजो२ | 


| 


पस्तक क अनसार एत्रष्ठि कर कराव 
‘| उत्साह बढेतथा-यदि किसी महाशय | 


] 


3 E को इस्‌ विषय सं सन्देह होवे पत्रद्वारा |. 
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चेद्‌ के. थनेक ga मन्त्रों में पुत्र होने को प्रशंसा रोतिवा उ- 
पाय शीर प्राथना लिखी प्रत्यक्ष विद्यमान 21 उभी मल को देख 
कर ब्राह्मण ग्रन्थों में लिखा दे fa ८ gama: gate! यञ्चेत > 
ug ula कहाती है कि पुत्र कौ कामना रखगे art पुरुष gale 

" . 
यच्च करे । संस्कृत व्याकरगा efr पुरुष 
| के साथ etag सदा सिल्ला रहला है जैसे «पुत्रश्च 
à adig येर न्यतरस्य चा aeg INED स पुत्रकानदलटंलाचया 
इष्टिः पुत्रका मे छिः” जैसे पुत्र और पुत्री दोनों के एकसाथ लोला 
चाहें तो पुत्री शब्द का लोप हो कर केवल पुत्र शब्द रह जायगा d 
और यह यचन व्यत्ययादि के होमे से एकवचन भी diet जा स- 
कता हे । तत्र पुत्र पुत्री दोनों at दोनों में से किसी uw की 
चाहना से uw किया ज्ञाय तो भी वह uuu a पुरक सेष्टि हो 
सकता है । परन्तु यहाँ ऐसा अथे mig नहीं है । बेद के सल 
मन्त्रों में इसो सन्देह छे टूर करणे के लिये «qaid पुत्राचे हि” 

n EE 3 (qui ghe 
यहां पुत्र शब्द के पुल्लिङ्ग होने पर भो (quiay) विशेषण दिय 
हे कि पुत्र शब्द में पुत्री शब्द का एक शेष यहां न समझा sa 

Ss 
sala अन्यत्र एक शेष होना भी इयी अपरेपत्ति से आता 21 
इस दशा में पुत्रेष्टि वा पुत्रकासेष्टि शब्द का यही AÀ करना AIT 
aaa चाहिये कि faa के यहां कन्या होती हों wie पुत्र न 
होता हो वह पुत्रेष्टि यज्ञ करे तो faga सम्भव है कि पुत्र हो 
शकता है परन्तु याजक घमेनिष्ठ बिद्वान्‌ agg Sand का जानने 
वाला और यजमान भी चसे का विश्वासो सदाचारी agg योग्य 
हो तया यज्ञ के छत वेदी स्यान होता आदि भो अच्छे हों अधिकांश 
साधन अच्छे सिल जावे तो कार्य अवश्य fag हो सकला o 
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ufa wie agar निवेश हो कन्या भी कभी न gi हों तो भी 
वैद्य डाक्टरादि द्वारा ओषधि हो और निश्चय हो जाये कि बन्ध्या 
दोष स्त्री में चा नपुंसक दोप पुरुष में नहीं है बा कोडे ऐसा दीघं 
चा असाध्य रोग भी नहीं है कि जो दूर नहो सके तो यहां भौ 
पुत्रेष्टि यज्ञ से ऐखौ साधारण gaa? दूर हो कर पुत्र होना स- 
wa है जो सकावटें अन्य लीकिक साधारण चपाये से दूर नहीं 
हो सफतों । परन्तु ऐसी दशा में पुत्रेष्टि यज्ञविशेष समारोह के 
साथ करना चाहिये । अथात्‌ कम से कम १ महिने भर लक बि" 
शेष नियमों के साथ किया जाय तो ठोक है । परन्तु जिन छे 
यहां कन्या हुईं वा होती है आर कोडे निशेष रोग भी नहीं हे 
तो उन को अधिक से अधिक तीन दिन वा कम से कम एक दिन 
पुत्रेष्टि करनी चाहिये । परन्तु ऐषौ दृशा रे भौ स्त्री पुरुषों को 
भोजन ळादून आचार विचार तोन बा एक महिने पहिले से रखने 
चाहिये और कम से छम एक महिने पहिले से दोनों ब्रह्मचारी 
और fag इेएवरभक्ति में तत्पर तो wava ही रहें। सब दृशा- 


ओं में अच्छे घनोत्मा विद्वान्‌ परोपकार शील याजक आचार्य की 
आवश्यक्ता अधिक हे । किसी ग्रन्थ में औषधि पण्य आर ag- 
पानादि का विचार कितना ही Ma २ कर लिख दिया जाय पर 
रोगी देश काल अपनो हालत छीर ओषधि का बलाब्रल शोच कर 
सब का ठोक २ योग मिलाले यह कठिन Ba और यदि निला 
सके तो बह रोगो नहीं कहा जा सकता छिन्त वही वैद्य है । तो 
जैसे रोगी के लिये सब दूशाओं में agag की आवश्यकता t- 
हती हे 38 ही धमोत्मा विद्वान्‌ याजक ही लान सकता है कि 
पुत्र चाहने वाला कोन किस दृशा का है कैसा वा कितना उपायं 
किस के लिये योग्य होगा । gale यज्ञ सम्बन्धी नियमादि 8 वैका 
परिवत्तेन उस काल में उस के लिये कर लेवे और कुछ सासान्य 
नियम वा बिचार यहां भी लिख देते हें 

उ... em 
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१-याजक mag तथा स्त्री ga इश्वर आर Wu के fa- 


एवासी apg अवश्य होने चाहिये! 


२-कम से कप १ महिना पहिले से दोनों wl पुरुष तथा 


| | याजक ब्रह्मचारी (E 
| A ता हि Ra से यज- 
} ३-छत्खत्तम तो यह हें पक याक US साख पाहू a 
i 3 
सान स्त्री पुरुषों छे पास दिन रात रहे उन को यथोचित्त fa- 
यमों छा पालन GUA ओर स्वयं भी करे । 
४-सब्र तीनों वा दोनों ब्रह्मचारी का Hu aca कर ब्रह्न- 


Hr ea 


wá आणर X Cni से रहें । श्वेत वा किसी वणानुकून एक 


~ 


रंग के वस्ल घारण करे fm चिन्रविचित्रधारी किनारी दार a- 

झक्ीलाआदि कोई वस्त्र न पहिने । पयकू २ दूर २ पुथिषी पर 
€ = & a ~ 

Ha dieu fas खटाई अचार गुड साठ आदि न खाव । तया 


अन्य भी ब्रह्माचारी के सब नियम एक नहिने तक पालन करें संच्या 


अग्निहोत्ञादि नित्य st gg रहें Raa को कामना सन में भी 
/ | स आने देवे । अपनी क्ार्यसिद्धि को प्राथेना नित्य देण्वर से 
| करते iE oe 
| ५-यदि ait पुरुष अच्छे विद्वान्‌ हों लो वेद्‌ का पाठ करने 
| सुनने ने और परसेएवर व्ही स्तुति प्राथेनोपासना करने 8 w- 
| fasia समय बिताया करें । 

| ६-यदि विद्वान्‌ न हों तो एक महिने के व्रत a : fadt u- 
Afüg आचाये विद्वान्‌ से घमेसस्बन्धी वा देश्वर से वणन सम्वन्धी 
कथा इतिहास के सुना करें और नियत समय पर शौच स्नान 
| सन्ध्या अग्निहोन्नादि करते रहें किन्तु व्रत के लिये जे एक लास | 
नियत किया stu उस झैं किसी खसय भो व्यवहार sma वा 
sid amima न करें उस महिने भर के लिये सब कामों से 
छुट्टी अवश्य लेलेवें । यह व्रत पहिले ऋतुकाल की सनस 


लेकर अगले ऋतुकाल को समासि पर्यन्त रखना चाहिये । 
por Ses eee 
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७-यदि gale करने वाले पुरुष के यहां प्रथम से कन्या ही 
उत्पन्न हुई हीं तो स्त्री को एक यलि खा शिशु चान्ड्रायण व्रत 
मजुस्णलि थे लिखे अनुसार करना आवश्यक है। चस का विधान 
स्‍त्री पुरुष स्वयं न जानते हों तो किसी विद्वान्‌ पुरुष से mass । 
यदि चान्द्रायण न होखके लो अन्त में दो चार दिन लो भौ स्त्री 
एक बार थोड़ा हृविष्यात्ष खाकर Fa wt 

८-इभौ «ar ऐं पुरुष को चाहिये कि deals बढ़ाने बाली 
Hs षध वैद्यकशास्त्र आयुरवेद्‌ के विचाराजुसार किसी zu 
से MAST वा गनवाकर सेवन wt पर कन्याजननी स्त्री को कोडे 
ओषधि aang जाय । यदि anà भी तो ऐसी sata हो 
जिससे granie बढ़े । यह सब अँ।षचिसेवन भी व्रत के दिनों a 
सायं nra: सन्ध्या Magra करने पश्चात्‌ मन्त्र पढ़ कर किया e 

€-पुल्नेष्टि का समय वसन्त ऋतु में नियत करना चा माघ 
फाल्गुन ( शिशिर ) ते करना उत्तम gi 
१०-पुत्रेष्टि करने के निकट होने याले "HU Sb मी xn 

सीन दिन तक सन्ध्योपाश्वनादि के स्यान से भिन्न दुर्भ के आ- 
aw पर write विद्धा कर एकान्त में नियम व्रत थारिणी रहे 
न अधिक बोले, न gu digg खटे वा sz aq त खावे न 
बोच में स्नान वा शटङ्गारादि करे इत्या दि ऋतुसमय के बहुत नि- 
यस gue के शारीरस्यान में लिखे हैं ॥ 

इस पूति का संचय करने शे हमारा केवल यही आशय नहीं 
हि कि लिन के पुत्र न होते हों वे ही ऐसा करें fea जिन के 
पुत्र हुए था होते हों थे लोग भी किसी पुत्र को उत्पत्ति के लिये 
इस ugía के sga ठोक श्रद्धा भक्ति से गभाधान करें तो g- 


| शील घासिक सुरूपवान्‌ दी घोयु उत्तम पुत्ररत्न उत्पन्न होने की gs 


आशा है । हम आशा करते हैं कि वेद्मतानुयायी आस्तिक स- 
हाशय इस पद्धति से वेद आर Svar में wget रख कर ठीक २ 
काम लेंगे और दृष्टसहु करेगे तो भागे २ हमारा उत्साह अन्य 
विषयों को पहुतियां छपाने का होगा॥ —— 


nec 
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चौथे, पांचवे वा xz दिन जब्र ऋतुमली होना बन्द ही 341 
दिन laaa पूर्वक ठोक स्नान करके नित्य नियम से fagu 
होकर स्त्री पुरुष और याजक आचाय तीनों शुद्ध aw धारण 
कर वेदी बनाकर अपने २ अप्सनों पर बेठकर प्रयत ऋ त्विग्वरण 
करके mmaa करें agama निन्न लिखित मन्त्र से स्त्री पुरूष 


अपने शरीर पर कशों से तोनवार साजन zz 


चित्पतिर्मा पुनालु, वाक्पतिमो पुनातु, देवो 


मा संविता पनात्वच्छिट्रेश Was सूर्य्यस्य . 
uaa: । तस्य ते पावत्रपतं ! 
यत्कामः पने तच्छकेयस्‌ ॥ य०४।४॥ 

कि हे चेतनस्वासी | सरवॉन्तयोसी पवित्र animal के 
रक्षक ईश्वर | जिस कासना से में asta द्वारा ag होता हूं 
सस व्हा परा कर सक यह प्राथना है fau पीछे आगे लिखे 
सन्त्रों से दन्द्रिसस्पशकर । 

Sl बाकच स आप्यायतास | aay स MT- 
प्यायतास। श्रोत्रं च म आप्यायताम। शो यशो 
बलं च स ाप्यायतास ॥ 


कि हे डेशवर भवत्कप से सेरे कमन्द्रिय और ज्ञ नेन्द्रिय ठोक 
दशा में रहें प्रमाद युक्त न होवें । लद्नन्तर निम्नलिखित तोन 
मन्त्रों से एक २ करके तीन वार आचमन करे । 


श्राप ZZT उ भेषजी,रापोसमीबचातनोः । 


अपः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृश्वन्तु भेषजम्‌ ॥ | 
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९ SE? to | 139 । ६ ॥ इंशाना वायाशा, AA- 
न्तीश्रूषेणीनाम । RUT याचासि भेजजस ॥ २॥ | 
Seay: Nasa, यात्क च दारत साथ | Aal- | 
SHRI IES, AAI शेप उतानृतम्‌ ॥ ३ No १० | 
LINIAN 
क हे परसात्मनू ! आप को कृपा से यह आचमन किया जल || 
सेरे लिये aa को ओर बुद्धि का सहायक रोग नाशक षच | 
रूप स्वरस्य दुशा का रक्षक होवे ॥ तदुनन्तर अपने सन सें निश्चित | 
किये खिचार रूप संकल्प को प्रकट वाणी से प्रतिज्ञा करे कि- 
अद्यामुकप्रदेशे!मुकसंबर्म रायनत्तु मान पक्षदा वमुछ्बासरान्विता- 
यां तिथौ पुत्रकामो४हँ पुत्रेष्टिं करिष्ये, लां स्त्रष्टा सवेपित्ता परस!" | 
टमा सुफला करो त्विति प्रायये ॥ ४ 
तदूनन्तर प्रपीता Mad स्त्र क Baty यज्ञ के पात्र तथा | 
एवेत aa? वाली waa गौ के दूध में केशर आदि galaa a- à 
स्त॒ और सेत्रा डाल कर खोर पका रक्खे । यथोक्त गौ अलभ्य हो| 
तो किसी गौ के दूध सं पकायो खीर gra के लिये xad और | 
घृतादि भी ठोक शोचे हुए सब रखलेवे । तदनन्तर निम्नलिखित |. 
wet से सृष्टिकत्तो को स्तत प्रार्थना ऋत्तविज करें और बोलने 
को शक्त्ति हो तो यजमान स्त्री पुरूष भो साथ गे मन्त्र बोलं परन्त्‌ | 
भीतर मन से परसेश्वर को आर ही agi भक्ति cea इथर Sut 
देख भो नहीं एकाग्रचित्त से करना अति उचित ga 
हिरण्यगर्भेइति सूक्तस्य हिरण्यगर्भे प्राजापत्यत्ऋपिः। को देवता 
fausa: । 
हरएयगभ. समवत्तताय्र भतस्य जातः पात- 


रेक आसीत्‌। स दाधार पथिवीं द्यासतेमां कः | 
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स्मे देवाय हविषा विधेम ॥ १॥ य आत्मदा 


वलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 
यस्य छायाऽमृतं यस्य ACA: PIRO ॥२॥ यः प्रा- 
णतो feudi महित्वैक इद्राजा जगतो बभू. 
व । य gÀ अस्य द्विपदश्वतुष्पदः कस्मै० ॥३॥ 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया 
सहाहुः । यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै० ॥ 


४॥ येन द्योरुग्रा एथिवी च ढृढा येन स्वः स्त- 


भितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः 
कस्मे० UN यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने sl 
क्षेतां मनसा रेजमाने । यत्राधिसूर उदितो वि- 
|| भाति कस्मे० en SATAY ह यदुबहतीविश्वमा- 
|| यन्‌ गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌। ततो देवानां 
|| समवत्ततासुरेकः कस्मे० ॥०॥ यश्विदापो महिना 
| पथपश्यद्दक्षं दधाना 'जनयन्तीयज्ञस । यो देवे- 
| ष्वधि देव एक आसीत्कसमै० ॥८॥ मा नो हिं- 
सीज्जनिता यः एथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा 
जजान । यश्चापत्रन्द्रा बृहतीजेजान Bo ॥९॥ 
प्रजापते ! न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि 
ता बभूव | यत्कामास्ते जहमस्तन्नो अस्त वयं 
स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ १८ NRO RoN १२१ । 
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० १० । १२१ । जो Ba का आदि ares पालक अन्तयोमी | 


aa ग्परूप से व्याप्त है बही सच sur फा डत्पादूक हे । उस | 


esa के चिना हमारे यहां भौ अभीष्ट पुत्रोल्पत्ति नहीं हो | 
सकती । जैसे घनामिलाषी ust से ही mAai द्वारा चन प्राप्त | 


कर सकता है बसे स्वात्यादुक से ही उत्तम पुत्रोत्पत्ति की आशा 


six प्राथेना करनी आवश्यक du 


BY स्वस्तिवाचनम्‌ । 
खस्तील्थेषा स्वस्त्यात्रेपऋषि: । विश्वेदेवा देवता त्रिष्टुप्‌छन्दः 
स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति दे- 
व्यदितिरनर्वंशः। स्वस्ति पूषा असुरो दधात्‌ नः 


स्वस्ति व्यावाएाथवो सचेतना ॥ १ od AAA | 
बायमपत्रवामह सास स्वार्त भवनस्य BUT: । | 


बहस्पात HANN GRAY स्वस्तय ESL Go EESTI 


भवन्तु नः ॥ २॥ विश्वेदेवा नो अद्या स्वस्तये | 


वैश्वानरो वसरग्निः स्वस्तये। देवा ag- 
भवः स्वस्तये स्वस्ति नो रूद्रः पात्वंहसः ॥३॥ 
' स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । स्व- 
Ra न इन्द्रश्चाग्निश्र स्वस्ति नो अदिते ! कृधि 
॥ 9 ॥ ऋग्वेद HO ५ । ४१ । ११-१४ ॥ 

सुत्राभाण लितित्रयत्य aman: । विश्वेदेवा देवता 
लगती me! 


सत्रासाणां एथिवों द्यामनेहसं सशमाणमदि 
fa सप्रणीतिस | दैवीं नावं स्व्ररित्रामनागस- 
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सखवन्तीमारुहेमा स्वस्तये NY U विश्वे यजन्ना 
A | | अधिवोचतोतये त्रायध्वं नो ठुरेवाया छमिट्रतः। | 
स | | सत्यया वो देवहूत्या हवेस शुणवतो देवा अवसे 


| 


7 || | स्वस्तये ॥ ६॥ अपामी वामपविश्वासनाहलिम- 


यारातिं ठुविद्त्रा सघायतः । WI दवा द्वेषो 
MAANEN: शमं यच्छता स्वस्तये ॥ ७ 
र 12.0 १०-९९ f 


3 | 

K | आकाश पृथिव्यादि पदार्थ मेरे लिये कल्याणकारी हों कोडे 
j| | fanart न हो जिस से सेरा अभीष्ट काय ay qma हो जावे॥ 
। | इस के पश्चात्‌ एक घी का दीपक जलाकर वेदि के gona 
z । कोण पर चरे [ यह दीपक होम समाप्त होने लक जलता रहे 
: | जब किसी कारण अग्नि qa जाय तो इसी दीपक से ousafad 


करे | फिर दोपक से कपूर में अग्नि लगाकर निम्नलिखित मन्त्र 
E से अरन्याधान करे- 


अोम-श््भृवः स्वद्धारिव wet एथिवीव aR- 
स्णा | तस्यास्ते एथिवि देवयजनि एछ्टेऽग्निस- 


| | न्त्राद्मन्नाद्यायाद्धे ॥ १ ॥ य०३। 9। 
= | इस के पश्चात्‌ निम्नलिखित अन्त्र का जप करे- | 
` | ओम-उदवध्यस्गग्नै मतिजाशहि त्वसिष्टापत्त | | ट 
à *“ « TNS SIS "e. | 
१ WO सुजेथामयं च । अस्मिन्त्सघस्थे अध्युत्तर- 


| 

F | स्मित विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ॥१॥य८१५॥५४॥ 
| ; 3 
| 
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इस के पश्चात्‌ wed हुईं खोर जा पतली न हो faa गाढ़ी 
पकादे हो उस में गाढ़ कर के $= घो भरे प्रादेशलात्र पीपल की 
तीन समिधा उसी थी में भिगेकर आगे लिखे अन्त्र से खडे 
होकर एक २ समिधा प्रज्वलित अग्नि Ñ यजमान चढाओ oa | 
समिधाग्निभिति wagani प्रजापतिकऋ पिर ग्निर्देदता गायत्री । 
mea । समिदाधाने विनियोगः । | 
णे समिधाग्निं gama घृठैव्ाचयताति- 
थिस्‌ । आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन स्वाहा ॥ १॥ 
अं ससमिट्टाय शोचिषे घृतं तीव्र जहालन। N- 
TAR जातवेदसे स्वाहा ॥ २॥ आं तन्त्वा समि- 
दिराङ्गरो घृतेन वथवाससि। बृहच्छोचा यविष्थ्य 
स्वाहा ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर आगे लिखे मन्त्र का जप करे 
MA-IN त्वाग्ने हविष्मती घेताचीयन्तु हर्य- 
त । जुषस्व समिधो सम ॥ १॥ 
इस के पश्चात्‌ निम्नलिखित अन्त्र से घृत की पांच प्राहति देवे । 
अयन्त इध्म आत्मा जातवेद्स्ते नेठ्ध्यस्व | 
Ta AE TIA चास्मान्‌ प्रजया पशुभित्र हत |. 
वचसेनाल्लाद्येन समेधय स्वाहा ॥ 
इस के पञ्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रों से वेदि के सब ओर प्रवादि. 
क्रम से जलसेचन करे-- 
, भाश-अद्तऽनमन्यस्व | अओस-अ्नमतेऽन- 


मन्यस्व आपा सरस्वस्यन॒मन्यस्व। क्रो स-देव ! स- | 
i MS i 
| 
| 
| 
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बिलः  प्रसुव यज्ञ प्रसव यज्ञपतिं भगाय। ठिव्यो 
गन्धः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पलितवाबं 
नः CAT ॥ १ यज &।१। | 
agarat चार ज्राघारावाज्यभागाहु ति अगले चार सन्त्रो से देवे | 
MR- स्वाहा | SIE SITE स्वाहा । | 
आोसू-प्रजापतथे स्वाहा । अओोस्‌-इन्द्राय स्वा | 
E 


इन से से पहिली कु उत्तर भाग में टूमरी दृक्षिय भाग 


में ओर तीसरी चौथी कुण्ड के मध्य में छोड़े । तद्नन्तर fag- 
लिखित चार quanta व्याहतियें से होम करे-- 
ओख्‌-भूः स्वाहा । झोमस-भुवः स्वाहा । M- 
स॒ स्वः स्वाहा । ओस-भूभवःस्वः स्वाहा ॥ 
इस के पञ्चात्‌ आगे लिखे आट मन्त्री से आठ आहुति घृत 
six घीसिली खीर से करे । 
हृयोबीमदेवऋषिरणग्निवरुणी देवते । त्रिष्टुप्छन्दः । 
Maa अग्ने वरूणस्य विद्वान देवस्य 
हेडो अवयासिसीष्ठाः | यजिष्ठो वहितमः शोशा- 
चानो विश्वा SUT म्रमुमुग्ध्यस्मत्स्वाहा ॥९॥ 
अस्‌--स त्वन्नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो 
अस्या उषसो व्युष्टो। अवयक्ष्व नो वरूणं रराणो 
वीहि मुडीकं सुहवो न एधि स्वाहा ॥२॥ Boe 
।१।४।५॥ 
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इममितिद्वयो:शुमःशे पऋ्षिब रुणो देवता गायत्री त्रिष्ट प छन्द सी 
आोस-इम से वरूण! श्रुधी हवमद्या च मृडय | 
त्वामवस्युराचके स्वाहा ॥३॥ ऋ० १। २३। १९ j 
HALA यासि ब्रह्मणा वन्द्मानस्तदाशास्ते 
यजमानो Baht: अहेडमानो वरुणेह बोध्यु- 
रूशंस मान आयुः ग्रमो षीः स्वाहा ॥४॥ Suo १। 
२४ । ११॥ M- ते शतं वरुण ये सहस्रं य- 
ज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । तेभिना अद्य 
सवितोत विष्णु विश्वे agra मरुतः स्वकाः 
) स्वाहा ॥ ५ ॥ mig- saa RE- 
पाश्च सत्यमित्त्वसयासि । अया नो यज्ञं वहा- 
स्यया नो ife भेषज स्वाहा ॥६॥ ओस -उदु्तमं 
वरुण ! पाशमस्मद्वाधमं विमध्यमं AATA । | 
अथा वयमादित्य! ब्रते लवाइनागसो अदितये : 
TATA स्वाहा NON SRO ।२४। १४ | झोस-भ- | ` 
aqa: समनसौ सचेतसावरेपसौ । मा यज | 


RANE मा यज्ञपात जातवद्सो शिवो भवतमद्य | 
नः स्वाहा ॥ ८॥ uuo ५। ३६ | 


यहां तक सामान्य प्रकरणा का होस wa और खीर दोनों से 
करे इस में घो. अधिक चढावे और खोर कम २ छोड़ते हुए 
समास करके आगे पुत्रष्टि सम्बन्धो विशेष अन्त्रां से केवल खीर | | 


| 
| 
| 
j 
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छा होम एक यजमान हो करे Met अग्निन gd इम fau थोड़ी 2 
खोर चढ़ावे । परन्तु पहिले से ही खीर इस अनुमान से शो- 
चकर awa कि जिस का फस से कम्त चौथा भाग बचा लिया 
जाय जिस के यज्ञ ममाप्ति के पश्चात्‌ स्त्री पुरुष दोनों खावं | 
अग्नी घो नाखिति सूक्तस्य राहूगणो maani: । फ्रग्नीषोमी 


देवते अनुष्टुप्‌ त्रिष्टुब्‌ जगती गायत्र छन्दां सि i 
MAAR TA शुण॒तं दृषणा gau | 
प्रति सूक्तानि gud भवतं दाशुषे मथः ॥ १॥ 


झग्नीयोसा यो अद्य वामिदं बचः सपयलि । त- | 


स्मे घत्तं सवीय गवां पोषं स्वश्व्यम्‌ ॥ २॥ a 
ग्नीषोमा य आहुतिं यो वां दाशाङ्ठविष्क्ृतिम्‌। 
स प्रजया सुवीये विश्वमायुव्येश्नवत्‌ ॥श। A- 
ग्नोपोमा चेति तद्वीयें वां यदमुष्णीतमवसं पणिं 
गा: | अवातिरतं बृसयस्य शेषोऽविन्दतं ज्यों 
fate बहुभ्यः ॥ ४ ॥ युवमेतानि दिवि रोच- 
नान्यम्निश्च सोम! सक्रतू अधत्तम्‌ | युवं सिन्धूं- 
रमिशस्तेरवद्यादग्नीपोमा AIGA ग॒मी तान्‌ tan 
Niet दिवो मातरिश्वा जभारामथ्नाद्न्यं परि 
श्येनो Ws: | अग्नीषोमा AGA वावृधानारु 
यज्ञाय चक्रथूरु लोकम्‌ ॥ ६ ॥ अग्नीषोमा ह- 
बिषः प्रस्थितस्थ वीतं gud ZIT जुपेथाम | 
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(१४) | 
सशम्माा स्ववसा हि भूतमथा wa यजमानाय 
dai: ॥ 9 ॥ यो अग्नीषोमा हविषा सपयोद्े 
बद्रीचा मनसा यो छूतेन । तस्थ व्रतं रक्षतं पा- | 
तमंहसो विशे जनाय महि शर्म यच्छतम ॥८॥ 
NEGA सवेदसा सहूती aad गिरः । सं 
देवत्रा बभूवथुः ॥ ९॥ अग्नीषोमावनेन वां यो | 
वां घृतेन दाशति । तस्मे दीदयतं बृहत्‌ ॥ १०॥ | 
झग्नीषोमाविमानि नो uA हव्या जुजोषतम्‌ । 
शायातमुप नः सचा ॥११॥ अग्नीषोमा Aqa- 
मर्वतो न आप्यायन्तामु लिया हव्यसूदः | अस्मे 
बलानि मघवत्सु धत्तं EMA नो अध्वरं ATY- | 
सन्तस्‌ ॥ १२ ॥ ऋग्वेद्मं० १ सू०-९३॥ 


इन मब मन्त्रों के अन्त में स्वाहा लगाकर आहुति करे । असीम 


an और शान्त्यादि गुण जिस 5 विद्यमान हें ऐसा अग्नीषोस 
नामन परमात्मा को कपा से हमस्त्री पुरुषों में से आग्नेय पुरुष- | 
शक्ति और सौस्य स्त्रीशक्ति एकत्र मिल कर gz निर्दोष पुत्र 
अन्म लेवे । सुश्रत शारीरस्थान में गर्भ स्थिति अग्नीषोम के ठीक 
अनुकुल होने में मानो हे और ay को अग्नो पोमीय कहा है ॥ 


यहां से आगे धर्माब्यमार नामक पुस्तक के तृतीय परिच्छेद |o 
लिखी gana पद्धति गै लिखे अनुसार मन्त्र लिखते हैं । | 

maaa पञ्जुचस्य मूक्तस्य हिरिणयगभेक्रा घिः । अग्निदेवता । 
EAQUE 


x— 
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आते गमा योनिमेत पाज वाड वेपूधिकू। 
प्रावीरो$त्र जायतां GALS दशमास्यः स्वाहा ॥१॥ 
MAIZE । करोमि त प्राजापत्यमागभा AT- 
निमेतु ते । अनूनः पूणा जायतामश्लोणोपि- 
शाचघीतः स्वाहा MW अग्नयङ्द्म्‌ । पुमांस्ते 
पुत्रो नारि! तं पुमाननुजायताम्‌। तानि agria 
बीजान्यषभा जनयन्ति नो स्वाहा ॥ ३॥ अग्नय 
gau यानि agia बीजान्यूपभा जनयन्ति नः। 


तैस्त्वं पत्रान्‌ विन्द्स्व सा प्रसुघनुका भव A- 


हा ॥४ अग्नय इद्सु। कामः समृध्यतां मह्य 
मपराजितमेव में । यं कामं कामये देव ! तन्मे 
वायो ! समघय स्वाहा ॥ ४ ॥ अग्नय इदस । 


. अग्निरिति पञ्जुचंस्य सूक्तस्य हिरण्यगर्भऋषि: । वरुणो देवता । 


जगतीछन्द्‌ः | 

(om) CAN, LM $: A . 
अग्निरैतु प्रथमो देवतानां सोउस्थ प्रजां मुञ्चतु H- 
त्युपाशात्‌। तदयं राजा वरुणोऽनुसन्यतां यथेयं 


स्त्री पौत्रमघं न रोदात्स्वाहा ॥६॥ वरुणायेद | 


इमामग्निस्त्रायतं WE TET: प्रजामस्यै नयतु दी - 
मायः | अशून्योपस्या जीवतामस्तु माता पौ- 


त्रमानन्द्माभवुध्यता सयङ -स्वाहा ॥७॥ वरु- 


क —— 
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णायेदस। मा ते we निशि घोष उत्थादन्यत्र- 
agga: संविशन्तु । मा त्वं विकेश्युर MIA- 
fast जीवत्पत्मी पतिलोके विराज । पश्यन्ती 
प्रजां सुमनस्यमानां स्वाहा NEN वरुणायेद्स । | | 
अप्रजस्तां पौत्रस्ृत्यं पाप्मानमुत वाऽघस्‌ । शी- |. 
ष्शखजमिवोन्मुच्य द्विषद्भ्यः प्रतिमुज्ञामि पाशं | | 
स्वाहा NCU वरुखायेदस | देवकृतं ब्राह्मणकलूप- 
सानं सेन हन्मि योनिषद्‌ः पिशाचान्‌ । क्रव्या- 
दो झृत्यूनघरान्पातयामि दीघेमायुस्तव जीवन्तु 
पुत्राः स्वाहा ॥ १० ॥ वरुणायेद्स । 
AJAA RO मण्ड १० सू०.१८४ अग्र एकं परिशिषष्टसूक्तम्‌ । 
नेजमेपेति faxit विष्णुस्त्वष्टा गर्भेकत्तपिः i बिष्णएथिवी a- 
व्शप्रो यथासंख्यं देवता? | अनुष्ठ पृक्धन्द्‌ः | पायसहोसे विनियोगः i 
नेजमेष परापत सुपुत्रः पुनरापत। अस्ये मे पुत्र- | | 
Lo करर | T. 
कामाये गभमाधेहि यः पुमान्‌ स्वाहा ॥१॥ वि- | 
ष्णावइदस॥ यथेयं एथिवीमह्यु त्ताना गर्भभादथे। | 
एवं तं गर्भमाधेहि दशमे मासि सूतवे स्वाहा॥२॥ | 
एथिव्याइद्म्‌ । विष्णोः श्रेष्ठेन रूपेणास्यां नाया | 
गवीत्याम्‌ । पुमांसं पुत्रमाधेहि दशमे मासि सू- || 
तव स्वाहा ॥ ३ ॥ विष्णावङ्द्म्‌ । | 
| 
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सोमो घेनुमिति राहूगणो गोतमत्र्रविः । सोमो देवता । त्रि- प 
gisa: | पायसहोसे विनियोगः । 

सोमो धेनुं सोमो अढेन्तमाश सोमो बीरं क- 
| S Lei A BET aos + -— € (€ 
| ATA द्दात | सादून्य एवद्थ्य सभय IZA- 
| | वण यो ददाशद्स्मे स्वाहा usu | ऋ० मण्डल 
| [1१1 ९१ । २० ] सोमायेद्स । 

तां qufafa quiatfadt ऋपिः । सूर्या देवता । त्रिष्टप्ढन्द्‌ः 

पायसहोमे विनियोगः à 


तां पूषञ्छिवतमामेरयस्त्र यस्यां बीजं मनुष्या 
वपन्ति । या न ऊरू उशती विश्रयाते यस्यामु- 
शन्तः प्रहराम शेपम्‌-स्वाहा ॥ ४ ॥ [ ऋग्वेदे 
`| | मण्डल १० सूक्त cu मन्त्र ३७ ] सूर्याया इदम्‌ । 
यहां तक पुत्रकासेष्टि ugfa के अनुसार होस सन्त्र लिखकर 
आगे थोड़े अयवंवेद्‌ के मन्त्र लिखते Y- 


आते योनिं गर्भएतु पुमान्‌ वाणइवेषुधिम्‌ । 
अआवीरोऽत्र जायतां पुरस्ते दशमास्यः स्वाहा ॥१॥ 
पुमांसं पुत्रं जनय तं पुमाननुजायताम्‌ । भवासि 
| | | पुत्राणां माता जातानां जनयाश्र यान्‌ स्वाहा ॥ 
[|| | ॥२ यानि भद्राणि बीजान्युपमा जनयन्ति च । 
| | Sed पुत्रं विन्दस्व सा ग्रसूर्धेनुका भव स्वाहा 
| ॥३॥ कृणोमि ते प्राजापस्यमा योनिं अभे एतु ते। 


L 


३ 
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विन्दस्व ed पत्र नार ! यस्तुभ्य शमसच्छसु 


तस्तै त्वं भव स्वाहा ॥ 9 Ho यासां स्यः पिता 
पृथिवी माता समुद्रो सूलं areal SOT T- 
स्त्वा पुत्रविद्याय दैवीः प्रावन्त्वोषधयः स्वाह 
॥ ४ ॥ aao Bio ३ Yo २३ | 

पवताहिवो योमेरङ्गादङ्गात्समाभृतम्‌ | शेपो 
गर्भस्थ रेतोधाः सरो पर्णामिवादघत स्वाहा ॥१॥ 
यथेयं एथिवी मही भूतानां गर्भभादथे । एवा 
दघामि ते गर्भं तस्मै त्वामवसे हुवे स्वाहा ॥२॥ 
गर्भ घेहि सिनीवालि ! गर्भे घेहि सरस्वति! । गर्भं 
ते अश्विनोभा धत्तां पुष्करखजा स्वाहा ॥ ३॥ 
गर्भे ते मित्रावरुणौ गभं देवो बृहस्पतिः । गर्भ 
तइन्द्रश्चाग्निश्न गर्भे घाता दधातु ते स्वाहा ॥४॥ 
विष्ण यानिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाशि पिंशतु । 
आसिञ्चतु प्रजापतिघोता गर्भे दधातु ते स्वाहा 
Mui Bee राजा वरुणों agi देवी सरस्वती i 
यदिन्द्रो FAST वेद ARTA पिव स्वाहा ॥६॥ 
गभी अस्योषधीनां गभो वनस्पतीनाम्‌ । गभा 


| विश्वस्य भूतस्य सो अग्नं TARE धाः स्वाहा 


॥७॥ उपघिष्कन्द वीरयस्व गभमाधेहि योन्यास । 
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gusta दृष्पयावन्‌ ! प्रजाये स्वा नयामसि 
स्वाहा ॥८॥ विजिहीष्व बाहेत्सामे गभस्ते यो- 
निमाशयास्‌। अदृष्टे देवाः पुत्रं सोमपा उभयावि- 
नस्‌-स्वाहा ॥ घातः ! श्रेष्ठेन रुपेणास्या नार्या 
गवीन्योः । पुमांसं पुत्रमाधेहि दशमे भासि सूः 
सवे स्वाहा ॥ Yo ॥ त्वष्टः ! WBA रूपेणास्या 
नायो गवीन्योः पुमांसं पुत्रमाधेहि दशमे मासि 
सूतवे स्वाहा ॥१९॥ सवितः ! श्रेष्ठेन रूपेणास्या 
नार्या गवीन्योः । पमांसं पत्रमाधेहि दशमे मासि 
wei स्वाहा ॥९९॥ प्रजापते ! श्रेष्ठेन रूपेश्यास्या 
नाथो गवीन्योः | TH पत्रमाघहि Sami मा 


ga सब मन्त्रों सं शुद निर्दोष वीर पुत्र उत्पन्न होने के लिये उन २ 
भौतिक देवताओं से बह अंश afan fag होने के sd ut- 
Amr से प्राधैना कीगयी है । इतना होस करके पुत्रकामेष्टि प- 
दुति में लिखे अनुसार अगले अन्त्र से स्विएङल wigi कर । 


[स सद्स्य कमेणोऽत्यरीरिच WEI न्यून[म- 
हाकरस्‌। अग्निष्टत्स्विष्ठछटिद्यात्सवे (AY Yer 
करोत मे । अग्नये Ragpa सहतहते सवप्रा- 
यश्चित्ताहतीनां कामाना समद्ीयत्रे ata: ET- 

Usa स्वाहा ou 
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अपश्य त्वेति gd प्रजायान्प्राजापत्यऋषिः । amu fagam 
Puar: ४ हुलशेपचरूप्राशने विनियोग: à 
अपश्यं त्वा मनसा चेकितानं तपसो जातं 
तपसा TRIE । इह MSIE राय ररासा. प्र- 
जायस्व प्रजया प्रकास ! ॥ * Ud अपश्य त्वा 
HART दाप्याना स्वाया तन्‌ ऋत्व्य ATAA- 
नास | SWHTH WI युवातबकूयाः प्रजायस्व H- 
जया पुत्रकासे ! ॥२॥ ऋग्वेद १० । १८३। est, 
इन से से प्रथन अन्त्र को पढ़ के होम से बची खोर का थोड़ा 
भाग यजञसानपुरूष षा आचाय wag और द्वितीय मन्त्र से स्त्री 
के खबावे इन भन्त्रो में दोनों की दृष्टसिद्टि का आशीवाद कहा 
j हे । तदुनन्तर-हाथ घो आचमन wi 


पिशङ्गमृ हि नित्यस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । इन्द्रो Za- 
ता । गायत्री gee: । नाभिस्पशेने विनियोग: à 
AVERE 1पशाचामन्ठ्र | aya | 
सवं रक्षो THATS ॥ १ ॥ O g । १३३ । ५ ॥ 
इस सन्त्र से दोनों स्त्री पुरुष अपनी २ नाभि का स्प करे । 
तदनन्तर निम्न लिखित asst से malaga Aa करें- 
ARQ सावदाना रक्षोहा बाघतामतः | 
ARTA यस्त गभ दशामा यानमाशय-स्वाहा 
| ॥१॥ यस्त TAART ठणासा यानसाशर्य d» 
AWAY ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यादमनीनशत्‌ स्वा- 
हा URN यश्त हान्त पतयन्तं TAAA यः सरा- 


—M———————— E 
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RRA AR I AR rr - XA 


BIg । जातं यस्ते जिघांसति तमितो नाशया 

मास स्वाहा ॥ ३॥ यस्त ऊरू विहरत्यन्तरा T- 
(| सम्पती शये । योनिं यो ऋन्तरारेडि तमितो ar 
| | शयामसि स्वाहा ॥४॥ यस्त्वा भ्राता पतिर्भत्वा 

जारो भूत्वा निपद्यते । प्रजां यस्त जिघांसति 

MAA नाशयामसि स्वाहा NYI यस्त्वा स्वव्ज़ेन 
| तमसा सोहयित्वा निपद्यते । प्रजां यस्ते जिघां 
सति तमितो नाशयामसि स्वाहा ॥६॥ शथर्व० 
कां० २० । सूक्त ९६ ॥ 

waa ! प्रायश्चित्ते त्वं देवानां maA- 
त्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि AT- 
स्या अपुः्यास्तन्‌स्तामस्या श्रपजहि स्वाहा NN 
अोस्‌-वायो ! प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्ति- 
रसि त्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या 
अपुञ््यास्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ ८ ॥ 
अोस््‌-चन्द्‌ःप्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्रित्तिरसि 
्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या NT- 
ञ्यास्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥९॥ STA 


सूय! ्रा्याश्चृत्ते त्व देवानां प्रायश्रित्तिरसि ब्राह्म- 


| शरत्वा नाथकाम उपधावाम यास्या SUSAN- 
Eso ec. 1113 m NN 


[राज जनाई) 


ui 


ex 


LIS 


sagr] 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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स्तनूस्तामस्या MATS स्वाहा UZON झोस-झ- -| | 
faaagaga: ! प्रायश्चिसयों ad देवाना प्राय-| | 
श्रित्तयः स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि | ` 
यास्या उपपुत्र्यास्तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा 
॥११॥ सा नो महान्तमुत मा नो NÄE मा न | 
उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌ । मा नो वधीः पितरं || 
मांत मातर मा नः पप्रयास्तन्बो रूद्र ! रीरिषः | ' 

स्वाहा ॥ १२॥ 
इन aval से काय सिद्धि do विघ्न रूप रोगादि रुकाबटों खा | 


मानस दुःसंकल्पों को निवृत्ति वा नाश होने की इश्वर से प्रा 
da की गयो है । | 


इन सव Heal से यजमान तथा होला लोग होस-करे और |. 
याजफ आचार्य यजमान को स्त्री के शरीर पर प्रोक्षणी के जल । 
से कुशों द्वारा प्रत्येक मन्त्र से साजन करता जावे । 


इस के पश्चात्‌ निम्नलिखित तोन श्राशीवोदात्मक मन्त्रो से ||. 
याजक होम करावे ॥ 


आ ब्रह्मन ब्राह्मणी व्रह्लवचेसी जायतामाराष्टे 
राजन्यः शूर इषठ्योऽतिव्याधी महारथो जाय- |. 
ता दोग्ध्री घेनुवाढा«नडानाशुः wie: पुरन्धि- | | 
यावा जष्णा LUT: सभंयो यवास्य यजमानस्य | | 
वार जायतां [नकामेनिकामे नः पजेन्यो ada | 
SAAC न ओषधयः पच्यन्तां TAA न 
| कल्पतां स्वाहा ॥ १ ॥ यजु० २२ । २२ N 
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| अंहोमुचे प्रभरे मतीया,मासुत्राव्णे सुमतिमावृ- 
|j णानः । इदमिन्द्र प्रतिहव्यं शृभाय,सत्याः सन्तु 
यजमानस्य कामाः स्वाहा ॥२ाअथर्व०१९।३२।३॥ 
| पुनस्त्वादित्या रूद्रा वसवः समिन्धतां, पुनत्रे- 
| | छ्याणो वसुनीथ ! यज्ञैः । घृतन cd तन्वं वघेय- 
, | ॥ स्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः स्वाहा ॥३॥ 
| | BHO Wo १२। ४४ ॥ 
~ 
इस के पञ्चात्‌ आगे लिखे मन्त्र से शेष घी को quigh खडे 
हो चमसा भर २ के लोन वार देवें ॥ 
पूर्णा दर्वि ! परापत सुपूर्णा पुनरापत | व- 
| स्नेव विक्रीणावहा FAAS शतक्रतो ! स्वाहा 
॥ १॥ यजु० ३ । ४९॥ 
| इम के पश्चात्‌ Mada जल में छोड़े हुए dt में से थोड़ा २ 
| लेकर अगले मन्त्र से लोन घार dara होम करे- 
| संस्रवेति सोमशुष्म ऋपिः । विश्वेदेवा देवता । antaa: 
संस्तत्रहोसे विनियोगः i 
| | झोस-सथंखवभागास्थेषा बृहन्तः,प्रस्तरेष्ठाः 
| RAA देवाः | इमां वाचमभिविश्वे गृणन्त 
| आसद्यास्मिन्‌ बहिषिमादयध्वम्‌। स्वाहा वाट्‌॥१॥ 
faa पोळे maa, यजमान att उस को पत्नो दोनों को 
| आगे लिखे मन्त्र से प्रोक्षणोस्य घृत युक्त जल सं से थोड़ा २ तीन 
बार प्राशन करावे- 
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शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतथे । 

शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ RU FO ३६। १२॥ 

इस छे पश्चात्‌ याजक पुरुष यजमान स्त्री पुरुषों के शरीर पर 
अगला मन्त्र पढ़ कर प्रोता जलस्थ कुशों से माजेन करे 
अस्‌-स॒सित्रिया न आप TTT: सन्तु ॥ ||| 

azamat शेष खच प्रणीतास्य जल के! पृथिवी पर डालते सभय 
यह अन्त्र ug कि-- 

दुमित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्‌ द्वृष्टि यं च 
वयं द्विष्मः ॥ 

इस के पश्चाल्‌ यज्ञरूप सभा छे विसजेन वा सभासि जतान के || 
लिये ug अगला भन्त्र पढे-- 


देवा गातुविदो गातु विच्वा गातुमित । मन ||| 
सस्पत इमं देवयज्ञथ स्वाहा वाते धाः ॥ १॥ ||| 


ds Yo FLW 
| इसके पश्चात्‌ आचाय, यजमान स्त्री पुरुषों का पव yo २० में || 
लिखे (अपश्यं त्व्रा०) इत्यादि दो मन्त्रों को पढ़ कर आशीवषाद ||| 
देवे । और यजमान प्रुष "प्राचाये ऋत्विज आदि का उन २ को | | 
योग्यता और अपनो शक्ति के अनुसार श्रद्धा के साथ दृक्षिणा || | 
देवे और भोजनादि द्वारा यथोचित सत्कार करके विदा करे । | 
रौर यज्ञ को समाप्ति के दिन ही परमेश्वर को भक्ति पूर्वक रात्रि | | 
के स्त्रो Seq का कोडे पदाये तेल में पक्का कर खातें quw के- | 
शर कस्तरी डाल के पकायो खीर खा के तया स्त्री के सब शरोर || | 


में सुगन्ध “तेल और पुरूष अपते शारीर सें कपूर मिला घी मल || | 
SU गभोचान करें ॥ | 


डत पुत्रकामेष्टिविचिः समाप्नः ॥ 
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= का सूचीपत्र ॥ 


AIA E 


यसयमीसूक्तस्‌ =) प्रवन्धाकों द्य ।-) नया ळपा है आय्ये धमे 
की शिक्षा के साथ निडिलक्तास को परीक्षा देने बाले छात्रों का 
उत्तम २ प्रबन्ध लिखना सिखाता है ॥ आयुवदशव्दाणँव ( कोष) 
uz) मनुस्सृतिभाष्य की भूमिका १॥) Stes) पुस्तक रायल पुष्ट 
कागज से ३६४ पेज का छपा हे ॥ देश उपनि० भापा या Weed 
| 2) केन ।) ez M) mu ॥=) gue m) anga 5) 
तैत्तिरीय m) ga ७ उपनिषदों पर सरल संस्कृत तथा देवनागरी 
भाषा में टीका लिखी गयी है कि जो कोडे एकत्रार भी इस 
को नमूना ( उदाहरण ) मात्र देखता है उस का चित्त अवश्य 
ae जाता है.। सातों gez" लेने वालों को ३) देश, व्हेन, कठ, 
|| प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, थे छः उपनिषद्‌ छोटे गटकाकार d 
बहुत Ug सूल भो उपे हैं मल्य >) तैत्तिरीय, ऐतरेय, Rar- 
|| श्वतर, और मैत्र्युपन्तिषद्‌ ये चार उपनिषद्‌ द्वित्तीय गुटका में =) 
| गणरत्रमहोद्चिः qu) आय्येसिद्धान्त ७ भाग ८४ अङ्क एक साथ 
|| छेने पर ४८) और फुटकर लेने पर प्रति भाग ॥) ऐतिहासिक | 
४ | निरीक्षण =) ऋगादिभाष्यभ्ूमिकेन्दूपरागे sew: -)॥ तथा 
|| द्वितोयोंग: -))। agaaa =) तोथेविषय ( गङ्गादि तीथे 
| क्या हैं ) -)॥ सद्विचारनिर्णय ~) ब्राह्ममतपरीक्षा >) अष्टाध्या- 
: d मल 2) न्याय दशेत मूल सूत्रपाठ 5) देवनागरी बणेसाला )। 
| पच्चोपयौतशङ्कासभाघि -) संस्कृत का nan go पांचवीं यार छपा | 
| | )॥ द्वितीय तौसरी वार कपर ~)! तृतीय फिर से छू पा 2) ade 
| रिनोतिशतक भाषा टीका 5) grata मल )॥ बालचन्ड्रिका | 
} | ( बालकों के लिये व्याकरण ) ~) गणितारस्म (वालको के लिये | 
| गिल ) -)॥ अङ्कगणिताय्येमा £) विदुरनोति सल =) Maa- | 


| | विवेक -) पराखरडनतकुठार (कबीरसतख०) =) जीवनय 
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खात्तापूरी कर छेने पर सन्न का फाम निकलता:हे quu प्रति 


| 
| 


(आश्रम ) 2) नी तिहार -)u हितशिक्षा ( नासानुकलगुण) -)॥ 
गीताभाष्य २) हिन्दौका प्रथ पुस्तक -) द्वितीयपुस्तक् प०रभादृत्त 
“कृत ड) शास्त्राथे खुजी -) शास्त्राचे किराणा =) भजनपुस्तक-प- 
षानासृतसरोबर =) सत्य सङ्गीत )। सदपदेश )। wate (बारह 
नासे, भजनादि) -) वनिताविनोद (aai के गीत) =) d 
ल्राकर =) afgaat (do रोशनलाल बैरिस्टर एटला रचित ) ) 
सभाप्रसद्ध ।) सीता चरित्र नाविल nia भाग॥) वाल्यविवाहूनाटई 
-ju शिल्पमठ्रह t-) sudievagde =) कमेवणेन )॥ स्वामीजी का 
स्वभन्तव्यासन्तष्य )॥ नियसोपनियस आयसमाजके )। आरती sq 
Sur maama के नियम z)i eer २) हजार । सत्याथेप्रबाश २)| 
वेद्भाष्य iem xi) खंस्कारविधि १।) पञ्चुमहायच 5)॥ आय्योालि- 
fama |) निघण्टु?) धातुपाठ te) वर्णाचारणशिक्षा ~) गणपाठ] ` 
v) निरुक्त 9) मांसपोजन विचार प्रथम साग का उत्तर -)॥ 
(द्वितीय भा? =)॥ ततीय का भी on है । भतृहरि Acq) 
साष्य मल्य t) कन्या सुधार )॥ वेश्यालीला )u सज़ीदन i see]. 
)u nuam -) MA चपेटपल्ञुरिका ) चाणवयभाच्य ~) | 
जगट्टशोकरया =) पुत्रकासेष्टिपद्टलि go =) इत्यादि sát 
सम्बन्धी अन्य gras शो हैं बढ़ा सूचीसंगाकर देखिये ॥ 

व्याख्यान देने का सामान्य विज्ञापन जिस d चार ang 


सैकड़ा =) डाक सहसून एब का मूल्य से gag लिया ज्ञायगा 
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पुस्तकालय | 


गुरुकुल कांगड़ी विइद विद्यालय | 


हरिद्वार — —— त्या 


।सालुकुलगुण ) )uj 


| 

| पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे fra है | पुस्तक पं०रभादत्त | 
| इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक E magaga: 
| पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए ! eer: (uem 
| अन्यथा ५ नये पैसे प्रतिदिन के हिसाब से de) h € 
| विलम्ब दण्ड लगेगा । MTS Ei 
lE खे एटला रचित ) ॥) 
| 12 MAR 1७9 । वाल्यविवाहूनाट | 
| EU (१६० ए) स्वासोजो का | 
| हे )। आरती suat 


| सत्या थेप्रकाश २) 
| pam mafa- 
| शिक्षा -) गणपाठ | 

r का उत्तर ~)! 

(रि वैराग्प्रशलर | 

Vas बूटी, आहह | 

Lo 'चाएक्यभाच्य - 
w-————— PS आय धभ 
सस्बन्धी अन्य पुस्तक भी हैं बड़ा सूचीसंगाकर देखिये ॥ 
व्याख्यान देने का सामान्य विज्ञापन जिस छै चार जगह 
खात्तपूरी कर BÀ पर सन्न er काम निकलता-हे gea प्रति | 
सैकडा =) डाक AYR wd का मूल्य से gag लिया ज्ञायगा tl 


प्रता-भोनसेन शमर सरस्वती प्रेस-इटावा 
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